अधिंगम के लिए सहायक वातावरण बनाना 


अरुणा ज्योति 


“हर बच्चा सीख सकता है', यह कथन मुझे यह सोचने पर 
मजबूर करता है कि वह “क्या सीखता है”? क्योंकि मेरे लिए, 
एक स्तर पर, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हर बच्चा सीख 
सकता है। 


जब हम यह मानकर चलते हैं कि सीखना केवल स्कूलों में ही 
सम्भव है तब यह एक विवादास्पद प्रश्न बन जाता है। स्कूल 
का अर्थ है “उपलब्धि! के लिए, “प्रतियोगिता” करने के लिए, 
“प्रदर्शन” करने के लिए और “सफल” होने के लिए सीखना... 
अभिभावक या शिक्षक के रूप में हमारी यह आकांक्षा होती है 
कि हमारे बच्चे अपने जीवन में सफल हों। बच्चे की “क्षमता', 
“रुचियाँ', “चुनौतियाँ”, “योग्यताएँ” आदि यहाँ पर मायने नहीं 
रखतीं। इसलिए बच्चों को स्कूल भेजना और वह भी एक 
“अच्छे स्कूल” (जिसकी परिभाषा हममें से हर एक के लिए 
अलग-अलग होती है) में भेजना पालन-पोषण का एक बेहद 
महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। 


“वैसे तो शिक्षा का मूल उद्देश्य बच्चों को उनकी 
क्षमता विकसित करने, जीवन में एक सार्थक मार्ग को 
परिभाषित करने और उसका अनुकरण करने में सक्षम 
बनाना है; लेकिन वैश्वीकरण ने शिक्षा प्रणाली पर एक 
अतिरिक्त दबाव डाला है कि वह ऐसे “विजेता” तैयार 
करे जो योग्यतम की उत्तरजीविता की दौड़ में लड़ने के 
लिए तैयार हों।” -... मीनू आनन्द 


मीनू आनन्द का यह कथन फ़िल्म तारे ज़मीन पर की याद 
दिलाता है। यह फ़िल्म मुझे वहाँ तक तो अच्छी लगी जब एक 
संवेदनशील शिक्षक बच्चे की समस्या को पहचान लेता है 
और ससे प्रेरित करने के तरीक्रे खोजता है। बच्चों की प्रतिभा 
को पहचानना महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह उनके आत्मविश्वास 
को बढ़ाता है और उन्हें आशा देता है। वे ख़ुशी-ख़ुशी स्कूल 
आने के लिए तत्पर रहते हैं और लगातार आते रहते हैं। यह 
बच्चों को अपने हिसाब से रहने देने का एक सुन्दर तरीक़ा भी 
है। साथ ही हम ख़ुद को भी यह याद दिला पाते हैं कि लोग 
विभिन क्षेत्रों में प्रतिभाशाली हो सकते हैं। लेकिन फ़िल्म को 
लेकर मुझे समस्या (व्यक्तिगत रूप से) तब हुई जब बच्चे को 
“विजेता” होना ही था! 


सीखने में बच्चों की मदद करने के लिए शिक्षकों को निस्सन्देह 
रूप से विभिन्‍न रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए, जैसे-- 


बच्चों को पढ़ाई में शामिल करने के लिए गतिविधि आधारित 
अधिगम का उपयोग करना, प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करने 
के लिए चर्चा करना, अधिगम को दिलचस्प बनाने के लिए 
टीएलएम और वर्कशीट्स आदि का उपयोग करना। मैं ऐसी 
अनेक चीज़ों की सची बना सकती हूँ जिनका उपयोग शिक्षक 
करते हैं और कड़ी मेहनत भी करते हैं ताकि बच्चों को सीखने 
में मदद मिल सके। 


तो भी हम इस सच्चाई से इन्कार नहीं कर सकते कि हर कक्षा 
में ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें सीखने में कठिनाई होती है। वे 
कक्षा में ध्यान केन्द्रित नहीं कर पाते, अधीर होते हैं, उनके 
व्यवहार को लेकर समस्याएँ होती हैं, वे गृहकार्य नहीं करते 
या दिया गया कार्य पूरा नहीं करते आदि। कक्षा में इस प्रकार 
के मुद्दों के कई कारण हो सकते हैं, मसलन अधिगम सम्बन्धी 
समस्याएँ (जैसे डिस्लेक्सिया आदि), विशेष आवश्यकताएँ, 
पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी या भावनात्मक समस्याएँ। मैं यहाँ पर 
विशेष आवश्यकताओं वाले मुद्दे को छोड़ रही हूँ और व्यवहार 
सम्बन्धी समस्याओं और पहली पीढ़ी के सीखने वाले बच्चों 
से सम्बन्धित मुद्दों की बात करूँगी। 


मुद्दे कई हो सकते हैं : आक्रामकता, हिंसा, चिड़चिड़ापन, 
अवज्ञा, टालना या थकावट, नींद, सुस्ती की शिकायतें 
आदि। कई बार इस तरह के व्यवहार बच्चे की किसी 
आन्तरिक गड़बड़ी की अभिव्यक्ति हो सकते हैं। जो बच्चे 
भावनात्मक रूप से परेशान होते हैं, वे स्कूल के माहौल के 
एक या अधिक महत्त्वपूर्ण पहलुओं के साथ समायोजन करने 
में कठिनाई का अनुभव करते हैं। उन्हें सीखने में समस्या होती 
है क्योंकि वे ध्यान देने में सक्षम नहीं होते हैं। उन्हें दोस्ती करने 
में कठिनाई होती है, हो सकता है कि वे अपने आप को अलग 
कर लें और कक्षा की गतिविधियों में भाग लेना बन्द कर दें। 
सभी बच्चों में अन्तर्निहित ताक़त होती है और वे सीखने में 
सक्षम होते हैं, बशर्ते कि कक्षा या स्कूल के कार्यक्रम उन्हें 
एक सकारात्मक वातावरण प्रदान करें। उनके सीखने की जगह 
सहायक, उत्साहजनक, सुरक्षित और हितकारी होनी चाहिए। 


ऐसा वातावरण बनाने के लिए शिक्षकों को अच्छी तरह से 
तैयार होना पड़ेगा। बच्चे के व्यवहार के पीछे का कारण 
जानने के लिए बच्चों की थोड़ी बहुत देखभाल करने और 
व्यक्तिगत रूप से उनका ध्यान रखने से वास्तव में उनकी बहुत 


मदद हो सकती है। बच्चों से उनकी भावनाएँ व्यक्त करवाना 
आसान काम नहीं है क्योंकि हो सकता है कि उन्हें अपनी 
भावनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त करना नहीं सिखाया गया 
हो। ऐसे समय में शिक्षक बच्चे के सीखने के लिए उचित या 
वांछनीय व्यवहार के नमूने पेश कर सकते हैं। चूँकि भावनाओं 
को व्यक्त करने में समय लगता है और इसके लिए अभ्यास 
की आवश्यकता होती है, इसलिए बहुत कुछ इस बात पर भी 
निर्भर करता है कि शिक्षक बच्चों को सँभालते समय अपनी 
भावनाओं को कैसे नियंत्रित करते हैं। बच्चों के साथ नियमित 
रूप से अनौपचारिक बातचीत करने से इस सम्बन्ध में मदद 
मिल सकती है। जब बच्चे काम कर रहे होते हैं, उस समय कुछ 
शिक्षक हल्का-हल्का और मधुर संगीत भी बजाते हैं ताकि 
उन्हें शान्‍्त और तनावमुक्त वातावरण मिले। कुछ शिक्षक 
बच्चों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए चित्र 
बनाने या रंग भरने को कहते हैं, तो कुछ अन्य बच्चों को अपने 
व्यवहार पर चिन्तन करने के लिए समय देते हैं। मुझे लगता है 
कि शिक्षकों को इस तरह की रणनीतियों का सहारा लेने से 
पहले बच्चों की शैली और सुविधा के आधार पर इनका चयन 
करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि कौन-सी रणनीति 
उनके लिए सबसे सही रहेगी। 


किन्तु किसी बच्चे के मुद्दों के बारे में कोई निष्कर्ष निकालने 
से पहले विशेष चिकित्सकों, अभिभावकों और विशेषज्ञों के 
साथ इस मामले पर चर्चा करना बेहतर होगा। 


मेरी जानकारी के अनुसार बच्चे कभी-कभी केवल इसलिए 
अधीर हो जाते हैं क्‍योंकि वे कक्षा में ऊब जाते हैं। इसका 
कारण यह है कि जो कुछ पढ़ाया जा रहा है या तो वे उसके 
बरे में ज़्यादा जानते होते हैं (उससे परिचित होते हैं) या फिर 
शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं वे उससे जुड़ नहीं पाते। यह भी हो 
सकता है कि वे रोज़मर्रा के किसी काम के चलते कक्षा में 
ध्यान न दे पा रहे हों, जैसे कि शाम को जन्मदिन की पार्टी, माँ 
का अस्वस्थ होना या घर में किसी गड़बड़ी का होना, दिन की 
शुरुआत ही ग़लत होना, गृहकार्य न करना इत्यादि। इसलिए वे 
मानसिक रूप से कक्षा में उपस्थित नहीं होते हैं। वे पहली पीढ़ी 
के शिक्षार्थी भी हो सकते हैं जो स्कूली शिक्षा और सीखने के 
तरीक़ों के साथ तालमेल बैठाने में समय ले रहे हैं। 


कुछ ऐसी रणनीतियाँ जो शायद कारगर हो सकती हैं 
जो बच्चे दूसरों की तुलना में होशियार होते हैं 


हम किस आधार पर किसी को होशियार मानते हैं? शिक्षक को 
यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जब बच्चा वक्षा के स्तर के वे 


पिश्चग्रणांधलीवा। ॥॥ कैशांगाशओड 
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0००५ (॥/, | ८ 

बज? ॥साब्सागब बम प0कनणिए क्छनछ 
काउसााक इक #िडाफयएीं। पिन ॥0लफुलड 
गन फृपणज्जु दशनाए परकांटपीना् दिव्य पिला 
हएंद्रं॥ कार एडड)९१ देका-॥० बज ॥एनके, विफिक 
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मपीएा' क्लाएननागरड्र पंच #छणछकापतए आजकंड 
दडनाचब् के (कन्हों। का। वा १रअपबक्ता,. 78 अंज्फुत 
है॥ ९4/॥6४ द्र4 |. म्फ्रियगीए एक मिम्धाफए 
तब ।|८ लिए इ.तक्‍ती। दिडकपएए एपरदफटक एस. 
[77क्रोड्क ध्यान, (६ ऐनफकटक की एड 
कितना जया; एछाई गिज्जंवालों हिल: एक पॉश 
स्च्याहता॥.. 


सभी काम कर ले जो सभी से अपेक्षित हैं, तो उसके बाद ही 
उसे कोई अतिरिक्त काम दिया जा सकता है। बच्चे को विभिन्‍न 
दृष्टिकोणों से एक ही समस्या (अवधारणा) का हल करने के 


विस्तृत करने का अवसर प्रदान करते हैं। साथ ही अभ्यास 
के नाम पर बार-बार एक ही तरह का काम करके यंत्रवत रूप 
से उसे करने के बोझ को महसूस किए बिना उसी अवधारणा 


ह सत्र कडाड भा नजएं, वजोपज्! कि बसें ऋरयिकक्तों 
लिंक 
|#के (कह |नकतरूक करी ||? जजातिब 
॥7 ढ््र फ़जाद एआरफन्मता। 0 (क्ति कमंड 
|] धन्रि।6डु तंतीकता वराष्कदां॥ 
एज फ्राल्जरकलाक्‍र ४ ब्वब 
!0. ॥ 9 पृदिया छिप क्रांमरह्ह; कतहतहत लि 
ब्रज तककी विक्का 
| पड़ एक [त] #कबरर- 
णि फ्ाल्जण्न्तक्तलोल्टमोड 
0 
॥॥ 5. «है: है 3 .। मई : 45500 5. 
शिषाएब पहडुआा 
| लि १ 
रा है हा | ॥ 
अम्ल. कन्या 
(९ - जान 
४३० एड 
| +> नि अन्न र्+” : जम 
बज हे |: ०३%] 
8 मा ल्ध्ट || हे है 
हि हिना 


| है 4 विलय एक्ट दन! काफडनाओंडउज कर | 
बिका क्रां्राहा' बाएं शाकडौत ला पमाबन्‍्न्‍नाडु 


घरजमाआा एक पड 


ना ननतान 


कफड फंड हक निशान: जद दा | 
पंवार विक्ए क्‍िकडिकक ढहं॥ात है। | हु 


है. ॥हंगाताशलॉन फिलाक 
से | एज क्र ऋू | कर हु हल आन [जात ता वह 
रा 
प्व एज्जत क्रेकछुनाज। बम & हल बाग 
७ मन 4# ककपूतन (तक ६क- | | 
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लि 4ज़््लज व्लं प चए. हैतिवकंकिल सीना पषितेसन्‍ऑप्जम न 
त- 4 4.१॥काांग | कर लैज वरौीगुएााकत, 
| पक [+-+# पी! | भ्ने [हा ऩ्क्डू | 
हि छिट ब्रतलाशएक फऋती: किक ह्लेंतिी के ! 
ज्कवा ]ए29 खास फर्क इकॉरिगर् 
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तह कह हि 
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लत 
5... उन) |4ढ४० करार कक 
[9 ]+#ूगं ॥ल ऋऋातनभऋनना ऋतरों ऋऋना का 
जूते ह हा 
॥8... 3 ए्ांका। करन: शिका। 
हब औ'ऐडुंड एंताकद्ाफ 
एप गैबकरूण ह्वए.| दग॒नुननकाज 
५... [हम हुपैडा सकल पड 
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[मै] हि का एक गज्या 
धरना ए| एक्रडुक 
|. छ्ूकेत ॥ 


एजछ॥ फि-कीफाडक 


अवसर देकर उसे चुनौतीपूर्ण बनाएँ। उदाहरण के लिए, गणित 
में यदि गुणन संक्रिया की बात चल रही है तो शिक्षक आमतौर 
पर एक अंकीय से दो अंकीय, दो से तीन अंकीय, तीन से चार 
अंकीय-.- इस तरह से आगे बढ़ते हैं। बच्चे 4:25 को केवल 
पहाड़े के ज्ञान का उपयोग करके हल करने की बजाय अपने 
सवाल ख़ुद बना सकते हैं, वे पहाड़े में मिलने वाले पैटर्न खोज 
सकते हैं, कहानी-प्रश्न या इबारती प्रश्न के माध्यम से इसे हल 
कर सकते हैं, अपने ख़ुद के कहानी-प्रश्न बना सकते हैं और इस 
तरह के सवालों के जवाब खोज सकते हैं, कि हालाँकि 25><4 
और 4:25 का उत्तर समान है, फिर उन्हें इस तरह लिखने में 
क्या अन्तर है। शिक्षक बच्चों को सवाल हल करने के विभिन्‍न 
तरीक़ों से भी अवगत करा सकते हैं। उदाहरण के लिए मुझे 
याद है कि एक बच्चा 40 + 42 को हल करने के लिए पहले 
40 + 40, जोड़ रहा था और फिर 2 जोड़ रहा था। घटाव के 
सवालों में बच्चों को आगे की गिनती करना सिखाया जाता है, 
लेकिन कुछ बच्चों के लिए उलटी गिनती करना सुविधाजनक 
हो सकता है --ऐसे विभिन्‍न तरीक़ों से सवाल हल करने की 
अनुमति दें। यह अभ्यास, बच्चे को अपनी सोच के दायरे को 


पर काम करने का अवसर भी प्रदान करते हैं। इससे बच्चे का 
जुड़ाव भी बना रहेगा। बेशक, इस सबके लिए शिक्षक को 
योजना बनानी पड़ेगी। 


जो बच्चे आसानी से ऊब जाते हैं 


उस बच्चे का क्‍या जो कक्षा में इसलिए ऊब जाता है क्योंकि 
जो कुछ सिखाया जा रहा है उससे वह जुड़ नहीं पाता? शिक्षकों 
को चाहिए कि वे ऐसे तरीक़े खोजें जिससे बच्चे अवधारणाओं 
को वास्तविक जीवन के साथ जोड़ सकें या ऐसे उदाहरणों का 
उपयोग करें जिससे बच्चे को अपना नया अधिगम आस-पास 
की चीज़ों से जोड़ने में मदद मिले --वैसे भी यह एक सामान्य 
रणनीति के रूप में आवश्यक है। कछ बच्चों को लम्बे समय 
तक इसकी आवश्यकता हो सकती है और शिक्षकों को इसके 
बारे में जानकारी होनी चाहिए 


इसके अलावा अगर अवधारणाओं या विषय सामग्री को छोटे 
और प्रबन्धनीय अंशों में विभाजित कर दिया जाए तो उससे भी 
बहुत मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए यदि “जानवरों में 
प्रजनन' विषय पढ़ाना है तो विषय सामग्री को बच्चे के लिए 


चित्रानुसार फिर से तैयार किया जा सकता है अन्त में दिए गए 
जवाब की चिन्ता नहीं करनी चाहिए। इसका उद्देश्य यह है कि 
बच्चा सीख जाए, इसलिए समय के साथ-साथ (बशर्ते कक्षा 
में सही उत्तर देने की चिन्ता दूर हो जाए) बच्चे यह सीख जाएँगे 
कि पहले से उत्तरों को न देखें। 


पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों के सामने आने वाले मुद्दे 


उपरोक्त रणनीति को कुछ हद तक पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों 
की भी मदद करनी चाहिए, हालाँकि उनके मुद्दे कुछ अलग 
होते हैं। वे कई अन्य कारणों से चिन्ता का अनुभव कर सकते 
हैं, जैसे-- नई जगह, नई परिस्थिति, नए लोग, लम्बे समय तक 
घर से दूर रहना, भाषा की बाधा आदि। इस बात की सम्भावना 
बहुत अधिक है कि यह बच्चे या कुछ अन्य बच्चे (जो ज़रूरी 
नहीं कि पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी हों) असामान्य व्यवहार का 
प्रदर्शन करें। शायद कुछ बच्चे कक्षा में रहते हुए भी कक्षा 
से अलग हो जाएँ, शिक्षकों को जवाब न दें या प्रतिक्रिया न 
दिखाएँ (तीसरी कक्षा में मेरे पास एक ऐसा बच्चा था जिसे 
कक्षा में बोलने के लिए लगभग एक साल लग गया था), कुछ 
आक्रामक हो सकते हैं, कुछ धौंस जमाने वाले बन सकते हैं, 
कुछ बिना किसी स्पष्ट कारण के रोने लग सकते हैं (कुछ भी 
नया होने पर चिन्ता करने लगना)। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख 
किया, किसी प्रकार की चिन्ता का होना और विभिन्‍न प्रकार 
की अनसुलझी भावनात्मक समस्याओं का सामना करना इस 
तरह के व्यवहार का कारण हो सकता है। इसलिए शिक्षकों के 
लिए यह महत्त्वपूर्ण है कि वे बच्चे के साथ घनिष्ठता स्थापित 
करें (उम्र या कक्षा का स्तर कोई बाधा नहीं है-- भावनात्मक 
मुद्दे किसी भी आयु वर्ग के लिए एक समस्या हो सकते हैं 
--क्या हम सभी व्यक्तिगत तनाव की स्थितियों के कारण बुरे 
दिनों से नहीं गुज़रते?) 


पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों को लेकर शिक्षकों को ज़्यादातर 
इस समस्या का सामना करना पड़ता है कि बच्चों को घर 
में अकादमिक सहायता प्रदान करने वाला या उनसे अपना 
गृहकार्य करवाने वाला कोई नहीं होता है। पहली पीढ़ी के 
शिक्षार्थियों की परिभाषा ही यह है कि जो पहली बार स्कूल जा 
रहे हैं। अत: बतौर शिक्षक यह सोचना महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि 
ऐसी स्थितियों में गृहकार्य की प्रकृति कैसी हो या गृहकार्य देने 
के क्‍या कारण हैं। जब यह स्पष्ट है कि बच्चे गृहकार्य नहीं कर 
सकते तो फिर उसे देते रहने का क्या अर्थ है? थोड़ा रचनात्मक 
होने और बच्चों की पारिवारिक स्थितियों पर विचार करने 
से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। शिक्षक आसानी 
से बच्चों में अन्य ऐसी आदतें डाल सकते हैं जो अकादमिक 
अधिगम का मार्ग प्रशस्त करती हों, जैसे-- वे बच्चों के लिए 
स्कूल के बाद के समय के लिए कार्यकलाप निर्धारित कर 


सकते हैं (वस्तुतः यह एक प्रकार की समय सारणी ही होगी 
क्योंकि हो सकता है कि माता-पिता के पास अपने बच्चों के 
साथ बिताने का समय न हो), दिनचर्या निर्धारित करके उनमें 
काम करने की आदतें विकसित कर सकते हैं, उन्हें पढ़ने के 
लिए प्रेरित कर सकते हैं (जैसे कि लेबल, साइन बोर्ड, टीवी 
आदि), समय प्रबन्धन के कौशल सिखा सकते हैं (स्कूल के 
लिए तैयार होने के लिए सुबह ठीक समय पर जागने जैसी 
सरल आदतें) 


एकबार फिर मैं इस तथ्य पर ज़ोर देना चाहूँगी कि यह रणनीतियाँ 
केवल छोटी कक्षाओं के लिए नहीं हैं। बड़ी कक्षाओं में भी कई 
ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें ऐसे अनुशासन और स्व-नियमन की 
आदतें कम ही होती हैं। शिक्षक जो कार्य बच्चों को देते हैं 
उसके बारे में समझाने के लिए उन्हें अतिरिक्त प्रयास करना 
चाहिए। अभिभावकों से अनुरोध किया जा सकता है कि 
गृहकार्य करते समय वे अपने बच्चे के पास रहें या बच्चों से 
सिर्फ़ इतना पता करें कि क्या उन्हें कोई काम पूरा करना है। भले 
ही वे कोई अकादमिक सहायता प्रदान न कर पाएँ लेकिन अगर 
वे अपने बच्चे की स्कूलिंग और सीखने की प्रक्रिया में शामिल 
भर हो जाएँ तो बच्चा पढ़ाई करने के लिए प्रेरित हो सकता है। 
अभिभावक के साथ इस तरह की भागीदारी और जुड़ाव से 
निश्चित रूप से मदद मिलेगी और वे अपने बच्चों का समर्थन 
करना शुरू कर देंगे। इस तरह के जुड़ाव के लिए अभिभावक- 
शिक्षक सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण होते हैं। जब अभिभावक सम्मानित 
और जुड़ाव महसूस करेंगे तो वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि 
उनका बच्चा नियमित रूप से स्कूल जा रहा है क्योंकि कई 
मामलों में स्कूल न जाना भी अपने आप में एक चिन्ता का 
विषय हो सकता है। 


माना कि अंक बच्चों के अधिगम का एक संकेतक हैं और 
अभिभावक भी उन्हें महत्त्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन स्कूल, 
अभिभावक-शिक्षक बैठकों के दौरान अभिभावकों के साथ 
विचारपूर्ण बातचीत करके, अधिगम को प्रमाण आधारित 
बनाने की पहल कर सकते हैं। शिक्षकगण अभिभावकों के 
साथ बच्चों के काम की वर्कशीट, उत्तर पुस्तिकाएँ और 
नोटबुक साझा कर सकते हैं और अभिभावक को उनके बच्चे 
के काम और क्षमता के बारे में समझा सकते हैं। अकसर इस 
पर विचार नहीं किया जाता है क्योंकि अभिभावक शिक्षित 
नहीं होते और यह महसूस किया जाता है कि शायद वे यह 
सब समझ न पाएँ। मुझे लगता है कि बतौर शिक्षक यह हमारी 
ज़िम्मेदारी है कि बच्चों के काम को अभिभावकों के साथ 
साझा करें और अभिभावकों का यह अधिकार है कि वे अपने 
बच्चे के कार्य-प्रदर्शन के बारे में जानें। अभिभावक-शिक्षक 
की बैठकों को शिकायतों की बैठकें नहीं बनना चाहिए क्योंकि 
इसी कारण से माता-पिता इन बैठकों से बचने की कोशिश 


करते हैं। यदि हम वास्तव में मानते हैं कि "हर बच्चा सीख 
सकता है” तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम बच्चे 
के गुणों को उजागर करने के साथ-साथ यह भी बताएँ कि उन्हें 
किन क्षेत्रों में सुधार करना है। कुछ स्कूल अभिभावक-शिक्षक 
की बैठकों में शैक्षिक फ़िल्में दिखाते हैं। यह सभी अभिभावकों 
को अपने बच्चे की शिक्षा में शामिल करने के तरीक़े हैं, न कि 
सिर्फ़ उनके अकादमिक क्षेत्रों में शामिल करने के। 


सभी विद्यार्थी विविध आवश्यकताओं और क्षमताओं के 
साथ स्कूल आते हैं, इस लिहाज से कोई भी विद्यार्थी मौलिक 
रूप से भिन्‍न नहीं है। स्कूल ऐसे बच्चों की सहायता करने 
के लिए उपचारात्मक कक्षाएँ, अतिरिक्त कक्षाएँ भी चलाते 
हैं। उपचारात्मक कक्षाएँ तभी सफल होंगी जब शिक्षक बच्चों 
के सीखने के अन्तराल को पाटने के लिए विभिन्‍न रणनीतियों 
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का उपयोग करेंगे और कक्षा में की गई चीज़ों को दोहराएँगे 
नहीं। अन्यथा बच्चे इन कक्षाओं में शामिल न होने के बहाने 
ढूँढ़ेंगें। यहाँ सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू समुदाय का जुड़ाव है : हमें 
यह सुनिश्चित करना होगा कि अभिभावक, शिक्षक और स्कूल 
एक ही दिशा में सोचते हों, एक ही उद्देश्य के लिए काम कर 
रहे हों और बच्चों की भलाई के लिए एक-दूसरे का समर्थन 
करते हों। 


बतौर शिक्षक यह हम सब पर निर्भर है कि हम बच्चों की 
ज़रूरतों को पहचानें और उन्हें अधिगम के लिए एक सुरक्षित 
और अनुकूल वातावरण प्रदान करें। अधिगम या सीखने के 
बारे में अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए एनसीएफ 2005 
दस्तावेज़ के अध्याय 2 (सीखना और ज्ञान) पर फिर से एक 
बार नज़र डालना लाभदायक हो सकता है। 
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